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नेपथ्यवाक्‌ 


त्रिमुनिचरणनखधू लि शिरसि निधाय कवित्रयञ्च नत्वा | 
कृतबुधजनानुरागं वाडमधुपकंमिमं ` प्रस्तोमि !! 
मुक्त छन्दों में संस्कृत-गींत लिखना, मैंने सन्‌ १६६० के प्रोष्मावकाष में 
प्रारम्भ किया । १२वीं कक्षा को परीक्षा हो चुकी थी, मै पूर्णतः निश्चिन्त था । 
परन्तु तकनीकी तौर पर न तो मुझे छन्दरचना की विधि ज्ञात थी और न ही 
उसकी सुक्ष्मताएँ | मुझे केवल लय का अनुभव था । बस, उसी लय को प्रमाण 
मान कर मैं शिखरिणी, द्रुतविलम्बित तथा उपजाति-प्रभुति छन्द लिख लेता था । 
` मुक्तगीतों का जन्म भो ऐसी ही अबोघ-छलनाओं के वातावरण में हुआ। 
सिने-गीतों की तजँ«और धुनें हो मेरी गीतिकाओं का गुरु बनीं--भोर इस प्रकार 
सत्रह-अठारह वर्ष के एक अबीध-बिक्लव व्यक्तित्व में प्रस्तुत गीतकार ने जन्म 
लिया । अपनी प्रथम रचना का प्रारम्भिक अंश, अविकल रूप से प्रस्तुत कर 
रहा हूँ 
गीतरामचरितम्‌ 
( राजेन्द्र, भावी स्नातक ) वैशाख १९६० 
समपंणम्‌ 
पितृव्याय गुणोधाय मरालब्रतचारिणे। 
वाणिहाराय पुण्याय संग्रहोऽयं समप्यंते | 
— राजेन्द्र शर्मा, द्वादशकक्षास्थ: 
मङ्गलाचरणं तावत्‌ 
रक्षति यः सबंदा भक्तान्‌ ददाति शक्ति निमंलाम्‌ । 
Wa शावतंसं तं श्रीरामं नमाम्यहम्‌ ॥ 
x x x 
हनुमन्तं शङ्कर ध्यात्वा गत्वा सीतापद पुनः | 
रामायणस्य कतिपयांशानामनुवादं करोम्यहम्‌ ॥ 
निशिचरहन्तारं शुभागारं ऋषीणां मेथिलिभर्तारं हनुमता सेवितञ्च। 
रघुकुलवनपिहं सत्यसन्धं सुरेन्द्रं निजहृदि निवसन्तं रामचन्द्र नमामि ॥ 
agate विपत्तिः प्रतिपदं मां सदैव प्रतिक्षणं स्मरामि जानकोशं भवन्तम्‌ | 
विवशोऽस्मि तथा-च प्रेरितो मायया ते कुरु कुपामिदानीं भक्तचिन्तामणे हे |! ` 
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न २ 


दशरथगृहे रामावतरणस्‌ 

भड कृतवीणा भवति सुक्रीडा 

नुपदशरथभवनागारे afa | अवलोकय दुश्यमिदमु |! 
अतिविभूषिता पुरी अयोध्या सरयूतटरमणीयमु । 
यदावलोकयामि प्रासादं विस्मरामि स्वशरीरम्‌ !! 


x x x 


श्लोकों तथा मुक्तगीतों की इसी शकरिला भावभूमि से यात्रा प्रारम्भ कर 
(मध्येपथम्‌” तक आ पहुँचा हूँ । पहले तो मेरा कवित्व-क्षुप अपनी सहज जिजी- 
विषा का पाथेय लेकर बढ्ता रहा और बाद में इसे जीवन की विसंगतियो तथा 
सुखों-दुखों का 'उरवरक' भी मिलने लगा । फलतः “सारस्वत-शस्य' को समृद्धि 
हुई भौर “वास्वधूटी' को अवगुण्ठन खोलना हो. पड़ा ! 

प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन को क्रमजोवी अवघि में 
मेरी 'काव्य-त्रिवेणो’ ( संस्कृत, हिन्दी तथा भोजपुरी ) निरन्तर विकसित 


-होती रही | श्रद्धेय जानकीवल्लभ शास्री एवं पण्डित प्रभात शास्त्रो के मुक्तगीतों 


से भी यहीं परिचय हुआ ओर इसी परिप्रेक्ष्य में पहली बार मैंने अपनी 'मुक्तगीत- 
रचनाक्षमता? का सहज अनुभव किया । 


२२ जनवरी ६९ को रात्रि में, दिल्ली के दीवानहाल में आयोजित संस्कृत 
कबिसम्मे्न में पहली बार मैंने अपनी गीतिका (. मधुरं विचिन्तयामः ) प्रस्तुत 
की । सम्मेलन के उद्घाटनकर्ता महामहिम उपराज्यपाल श्री आदित्यनाथ झाँ 
तथा अध्यक्ष Sto मेनकर थे । उस समारोह में मुझे अप्रत्याशित रूप से प्रभूत 
साधुवाद, आशीर्वाद एवं यश प्राप्त हुआ मेरा आत्मविश्वास तथा कारयित्री 
प्रतिभा का मुलधन परिपुष्ट हो उठा ओर मैं हिन्दी-भोजपुरी से कहीं अधिक 
संस्कृत गीतों के प्रणयन में दत्तचित्त हो गया । ; 


परन्तु मैंने “गीत के लिये गीतरचना? ( Lyric for lyric’s sake ) 
कभी नहीं को । मेरी गौतरचना का एकमात्र लक्ष्य था- आम जनता को तथा 
विशेषरूपं से शिक्षित जनसमुदाय को संस्कृत-गीतों की सम्प्रेषणोयता, सरलता, 
सरसता, समसामयिकता तथा लोकधमिता से सुपरिचित एवं आस्थालु बनाना 1 
मेरा. यह भी लक्ष्य था. कि लोंग हंठवादिता छोड़ कर संस्कृत के प्रति अपना 
दृष्टिकोण बदलें ओर उसे निरवधि-जीवन्त जनवाणी स्वीकार करें। ` - 
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मैं ज्योतिष्पुश्ष mås तो नहीं, किन्तु वाणीमन्दिर का लघुदीप अवश्य 
हूँ। मुझे .प्रकाश बिखेरने के लिये जो वातावरण चाहिये था, दुर्भाग्य से 
मिला नहीं। स्नेह के अभाव में बुझते-बुझते ,बचा हूँ, akar बदलने में 
प्राणभय का निरन्तर अनुभव करता रहा हूँ, ज्योति में अनायास मरमिटने वाले 
शलभों को प्राणव्यथा का दायित्व एवं कलंक भी भोगता रहा हूँ, मोर अन्ततः 
आँधियो एवं तूफानों से सदैव जर्जर होता रहा हें । परन्तु मैं बुझा नहीं,,बुझाया 
भी नहीं जा सका अब तक | एक ही कोने में सही, जहाँ भी रहा--मैने 
उजाला किया | 


गंगानाथ भा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ प्रयाग तथा रवीन्द्रालय लखनऊ 
में मैंने ठेठ मिर्जापुरी कजली और गजल प्रस्तुत की । इन शब्दों की ad- 
कल्पित व्याख्यायें भी मैने सहूदयों के समक्ष रखीं। मेरे मित्रों, प्रशंसकों तथा 
साहित्यममंज्ञों को मेरे प्रयत्नों से हादिक प्रसन्नता हुई, बहुतों के आशीषभरे पत्र 
भी मेरे पास आये । जब उचित परिश्रम का उचित पुरस्कार प्राप्त होने लगता 
है तब साधक को न नियति से कोई शिकायत होती है, न नियति-नियमित 
किसी व्यक्ति से | सचमुच, अपनी सारस्वत-साधना में मुझे किसी से कोई 
शिकायत नहीं है । अपने परिश्रम के अनुपात में कहीं अधिक पारितोषिक मुझे 
सदैव मिला। 

वाग्वधूटी के माध्यम से लगभग ५५ गीतों का यह संग्रह काव्यरसिकों के 
करकमलों में समपित कर रहा हूँ । इस संग्रह में चैता ( चैत्रकमु ) कहँरवा 
( स्कन्धहारीयम्‌ ) गजल ( गलज्जलिका ) कजली (कजरी ) तथा सोहर (सूति- 
गुहम्‌) जैसे लोकगीत अपने सहज रूप में अवतरित मिलंगे। लय-धुन अथवा 
गलेबाजी के बल पर किसी गीत को 'लोकगोत' के सांचे में नहीं ढाला गया है, 


बल्कि उन्हें उनको पूर्ण जीवन्तता, सहजता तथा मात्रिक Seal को नियमबद्धता 
के साथ प्रस्तुत किया गया है। 


वास्वधूटी के गीत राष्ट्रप्रेम, प्रकृति-चित्रण, लोकचित्रण तथा सामान्य 
मनोभावों के साथ हो साथ मेरी 'जीवन-व्यथा? से भो जुड़े हैं। डायरी में 
प्रत्येक गीत की तिथि और रचनावेला अंकित है । वे तिथियाँ ओर वे वेलाय 
मेरी जीवन-यात्रा का पड़ाव बन कर रह गई हें । गीतों के सहयात्री तो 
“सुवर्णभूमि? ( Eldorado ) के मोह में ओरों के साथ हो लिये, परन्तु 
मेरा 'गीतपथिक' अभी भी इन गोतों के माध्यम से 'चिरसंस्तुत पथ” पर 
( Trodden ways ) सञ्चरण कर रहा है । 
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प्र० afa ) को तथा मुद्रणहेतु sto पाण्डे एवं श्री गिरिजी को भी 
हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता g | 


& दिसम्बर ७८ ई० र न सहृदयाधीन 
वेजयन्त राजेन्द्र मिश्र 
८ बाघम्बरी रोड, प्रयाग । a 


{el 3 ‘Vor Hay) 
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¬ "= माझल्यमेक भूयाद्‌! 


aql विचिन्तयामो मधुरं हि मानसे स्यात 
मधुरे तु जीवनेशस्मनु माधुर्यमेव Ang !! 


कलद्वादिकेन, कि स्यात्‌ 
बिरहादिक्रेन .कि,.स्यात्‌ 


सङ्गममये हि लोके सायुज्यमेव भयात्‌ 
मधुरे तु जीवने$स्मिन्‌ माघुयंमेव भयात्‌ !! 


मन* एव बन्घहेतु 

मन एव मोक्षहेतुः 
अतएव सातसे$स्मिन्‌ मासृण्यमेव wag 
मघुरे तु /जीवततेसिंमत माधुयमेव भूयात्‌ !! 


केचिद वदन्ति नीतिम्‌ 
fae दिशन्ति भीतिम्‌ 


प्रतिपलमहो समेषामायुष्यमेव भयात्‌ 
मधुरे तु जीवनेऽस्मिन्‌ माघ्‌यंमेव भयात्‌ |! 


१, मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोरिति भगवद्गीतायां सुष्ठु 
निगदितम्‌ । 


| 
Sess 
ms sens me sm II 


i WERE 5.3. 
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अभिराजराजेन्द्रविरचिता 


स्वजनेषु कोऽपि रागी 

विजनेषु कोऽपि रागी | 4 
निखिलले भवे परं fe तस्यैव) दशत = 
मधुरे तु जीवनेऽर्मिनु माधुर्यमेव भूयात्‌ `` 

भयात्‌ स्वराष्ट्रनी तिः 

भयात्‌ स्वदेशगीतिः | 
प्रतिदिनमहो$स्मदीयं argela wn 
मधुरे तु जीवनेऽरिमिय्‌ माधुर्यमेव भूयात्‌ ** 


१, परद्रह्मण इत्यथः । 
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वाग्वधूटी 


. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्रीतिकरं जीवनं भवेत्‌ |! 
aq नवं प्रीतिकरं जीवनं भवेत्‌ 
अहनिशं भीतिहरं जीवनं भवेत्‌ ! 
क्सलयसरला स्यान्मृढुनाषा 
कुवलयतरला स्यात्सुखदाशा 
शुभं शुभं नयनयुगलमीलनं भवेत्‌ 
sata भीतिहरं जीवनं भवेत्‌ !! 
घवलायितगङ्गा चरितानाम्‌ 
गगनायितयमुना सुकृतानाम्‌ 
ait द्रुतं सरस्वतीमेलनं* भवेत्‌ 
अहनिशं भोतिहरं जीवन भवेत्‌ !! 
नन्दनवनमिव स्यातसुविभुत्वम्‌ 
वेणुरणनमिव वाङ्मधुरत्वम्‌ 
ad श्रुतं स्मृतिप्रभं प्रेरणं भवेत्‌ 
ai भीतिहरं जीवनं भवेत्‌ !! 


ae aa 
q. धबलायितगङ्गया गगनामितयमुनया च साधे सरस्वतीमेलनं भवितुमहेत्येवेति 


० कतिपये सत्पुरुषाः सारस्वताः 
पुराणपरम्परा । सुचरिताः सुकृतवन्त एव क 
सम्यक्तया भवन्तीति कविना अभिघैयाधिक TE, त्यते । 
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तवभिरामं, कवित्वगी तम्‌ 


गतेऽपि काले” घरालंवाले 
जलायमानं AURRA! „= 

सुशोमतेऽलं न कि rsr 
_ जतवाभिरामं .....कवित्वगीतम्‌ !! 


सुधेव देवं Wa wig 
शचीव वस्त्रिणमुमेव शम्झुस्‌ः- ` ) = 
पुनाति geal विलोलूलोकं> 3 ;-.- 


aiki ˆ प्रेरणाप्रणीतम्‌ 
तवाभिराम॑ कवित्वंगीतम्‌ |! 


निरत्ययं वेदनाऽतिरम्यम्‌ 
करोति 'भंव्यं”” सदांऽतिन 


| et ve re ४. 
i; Y: mjr P USORI 


पिकायमानं निलीय पीतम्‌ 
तवाभिरामं कवित्वगीतम्‌ !! 


कव धेनुसेवा वव वंशवृद्धिः 
बच यक्षदैन्यं वव मेघसिद्धि 


> 
ESS’ ३००० were, 
y : 


Se VTL का FU ESS Tye 
; fave रः fafi HF बिः Ik 
तवाभिरामं कवित्वशीतम्‌ |! 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


वाग्वधूटी Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri र 


भवातिगं यत्‌ त्वदीयचरितम्‌ ` 

मनोऽतिगं यत्‌ त्वदीयकलितम्‌ 

असंशयं घीग्रहक्षमं तत्‌... . .... 
कृतं त्वया यन्मुंदीपरीतम्‌ १५४ 
तवाभिरामं ` कवित्वगीतम्‌-!! ८ 

समीरणोऽयं प्रवाति यावत्‌ 

कलाऽपि चान्द्री frat यथावत्‌" 

जयन्तिकेयं विभाति arag? 
न कालिदासामृतँ व्यतीतम्‌ 
तवाभिरामं कवित्वगीतम्‌ [हि 


AAA HT PSS SI manned 


१. चन्द्रिकामण्डितम्‌ रसास्वादनभ्नममित्यर्थंः | 
२. २६ नवम्बर सन्‌ ६६ ई० तिथौ विश्वविद्यालयी यछात्र॑संघभवने समायोजिते 
कालिदासजयन्त्युत्सवे गीतमिदं पठितमिति विशेषः । 
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अयि मम हदन्तरेदने !! 
अयि मम हृदन्तरवेदने ! क्र चमीदृशं कुरुषे कथम्‌ I! 
समुपासिता$सि मयैव किम्‌ 
सुभगीकृताऽसि : मयेव , किम्‌ 
अथि गगनगो चरजल्पने ! पदमीदृशं लभसे कथम्‌ | 
गतमेव सम्प्रति वैभवम्‌ 
हतयौबनं हृतशैशवम्‌ 
अयि तुलिकाऽहतकल्पने ! सुखमीदृशं तनुषे कथम्‌ + 
मधुरं प्राति न चानिलः 
मधुरं विरौति न कोकिलः 
अथि निक्कतिदुव्नंतपारणे ! श्रममीष्शं कुरुषे कथम्‌ n 
विदघासि कि कटुकैतवम्‌ 
न ददासि यज्जननान्तरम्‌ 
अयि निशितदारुणलोचने ! क्षतमीद्ृशं सहसे कथम्‌ !! 


a बिभेमि बच्घनपाशतः 
न बिभेमि पापविपाकतः 


अयि वितथमन्थनधारणे ! स्वयमेव संहरसे कथम्‌ !! 
अधि मम हुदन्तरवेदने ! Mader कुरुषे कथम्‌ |! 


my 
ya 
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बारवेधूटी 


श्रीमन्तमेत्र भजामहे !! 
श्रीमन्तमेव .भजामहे प्रतिपलमनाथपुरन्दस्म्‌ . .... 


‘ ROR 
चरवेणुवादतसु्दरं कलिजलधिमन्थनमन्दरम्‌ ** ‘< 


नवनीरनी रदनीलतुतनुजनितशादवलवे भवस्‌ 
निदशेषदुष्कृतसुकृतगणछुंतमसृणमरजुलकैतवम्‌ !! 


मुचकुल्दहदयजुमितछविसमस्पसदगुणमरिदि पप 
श्रोमन्तमेव भजामहे प्रतिपलमनाथपुरन्दरम्‌ | 


अतिसुभगनयनविलासलास्यललामहतकदुपापकम 1 
स्मितमधुरवदननिशीथिनीशमहनिश नु दुरापकम्‌ `` 


बलसान्द्रकपिनिकुरम्बनिजितकठिनदर्शसुल न 
AA SA © 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai a R eGan 
रोजराजन्द्रविरचिता 


स्मरामि NERA |! 


स्मरामि सौख्पकरं सन्ततं विपाकहरम्‌ 
ब्रजेशमीतिहरं गोपिकाश्रतीतिकरम्‌ !! 


न यस्य जन्मजरावेदन न मृत्युभयम्‌ 
न यस्य कामगतं प्रेरणं विलुनदयम्‌ 


स्मरामि मौढ्यहरं भक्तभोवतोषकरम्‌ 
ब्रजेशमीतिहरं गोपिकाप्रतीतिकरम्‌ !! 


बव बल्लवीषु कृतं लोक मङ्गलं नटनम्‌ 
`` बव चापि वंशका द्वारकापुरेऽनुदिनम्‌ 


स्मरामि पार्थंसखं योधनं सुवीरवरम्‌ 
बरजेशमीतिह्रं गोपिकाप्रतीतिकरम्‌ !! 


$ 


न येन राज्यपदं क्वापि वेभवाय हृतम्‌ 

न चापि राष्ट्रहित स्वाथंसाधनाय कृतम्‌ 
स्मट्रामि, चौयंचरं द्वापरैककीतिधरम्‌ 
ब्रजेशमीतिहरं गोपिकाप्रतीतिकरम्‌ |! 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
वारबधूटी 


za गता प्रिये खदीया प्रीतिः ? 


sq गता faa ! त्वदीयो प्रीतिः 
मम जीवनाय रम्या गीतिः |] 


मधुरभाषणं तदमृतसारम्‌ 
नयनवीक्षणे - विकलितमारम्‌ 


अयि शोभने ! क्व याता रीतिः 
मम जीवनाय रम्या गीतिः !! 


निशितपीडनं किमिव न भुक्तम्‌ 
मया तव कृते किमिव न युक्ताम्‌ 


तदपि प्रभाङ्गि ! fansi: 

मम जीवनाय रम्या गीतिः !! 
त्वमतिकैतवं कलयसि चिले 
न खलु मानसं रमयसि faa 


अयि तूलिके ! गता ते स्फीतिः 
मम जीवनाय रम्या गीतिः !! 
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गौरवं तदेव ! 


गोरवं तदेव येन दुर्गृणोऽपि जीयते 
मानवेन मानवाय बन्धुताऽनु भूयते !! 


यइचरत्यनारत॑ स एव विन्दते फलम्‌ 
यशच वीतपौरुषो न तस्य जीवने कलम्‌ 
योऽनुयाति साहसं स एव साधु गीयते 
यइच कुव्जकेतवं स निन्दया विलीयते !! 


सवंमेव राजते भुवि प्रभृतमात्रकम्‌ 
za सुधा बथचित्ववचिच्च लुनयात्रकम? 


लोकमङ्गलं विहाय शातनं विधीयते 
आत्मशौयंसम्पदैव शासनं प्र भयते !! 


मानसी यथेरणा asa भाति वैखरी 
तिन्तिडीफले वव सा रसालमझ माधुरी 


काव्यकौशलं निपीय पानकं प्रणीयते 
साऽपि कौशलप्रभु:३ प्रमादिनः न चीयते !! 


सर्वमेव साथंकं यदप्युपैति भूतलम्‌ 
यच्च सार्थकं तदेव भङ्गुरं विचञ्जलम्‌ 


१. लूना छिन्ना यात्रा जीवनव्यापारो येन ततु । विषमित्यर्थः । 
२. एलागुडमरिचलव ङ्गादिनिमितो विलक्षणस्वादो रसविशेष: । 
३. कविरित्य्थं; ॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


anager ११ 


ज्ञानिना amsaa सदेव सम्यगीयते 
राजहुंसगौरवेण दुग्धमेव पीयते !! 


यन्न लोकसंस्तवो बभूव हन्त तेन किम्‌ 
जीवनं मृषा anise बभूव तेन किम्‌ 


MART शासने न पुण्यमेव मीयते 
पीतलोकवारिविषोऽपि शम्भुनोपमीयते !! 


_ त्याजितोऽल्पशैशवे कथं पितेव शाल्मलिः 
` केत बन्युना निवारितः पदे-पदे कलिः 


केन शूद्रकेण रे सभाजन प्रदीयते 
कन्यया कथा शुकोऽयमात्मनोपनीयते |! 
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‘are सदा स्वदेशम्‌ !! 


मङ्गा पुनाति भालं रेवा कटिप्रदेशम्‌ 
वन्दे सदा स्वदेशम्‌ 
एतादृशं स्वदेशम्‌ !! 


काशीप्रयागमथुरावृर्दाटवीविशालाः 
द्वारावतीसुकाच्ीविदिशादितीर्थेमालाः 


_सम्मभषयन्ति कामं यस्य प्रशान्तवेषम्‌ 
वन्दे सदा स्वदेशम्‌ 
एतादृशं स्वदेशम्‌ !! 


सलिल सुधामधुरितं पवनोऽपिं गरधवाही 
afer विकल्पकलितं घर्मो दयावगाही 


यत्प्राङ्गणं शबलितं कौतूहलेरशेषम्‌ 
वन्दे सदा स्वदेशम्‌ 
एंतारश॑ स्वदेशम्‌ !! 


गायन्ति यस्य देवाइशुभगीतकानि नित्यम्‌ 
सवे भवन्तु सुखिनो यस्येतदेव कृत्यम्‌ 


अभयप्रदोपदेशाः शमयन्ति TANA 
वन्दे सदा स्वदेशम्‌ 
एताइशं स्वदेशम्‌ !! 


Fs 
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अचल नु देवताऽऽत्मा वसुघार्शप रत्नगर्भा 
कुलिशायते यदस्थि प्रचुरं बनी सुदर्भा 


क्रेचिन्तमस्ति गिरिजां केचिच्च शालुवेशम्‌ 
चन्दे सदा स्वदेशम्‌ 
wani स्वदेशम्‌ !! 


अद्यापि यस्य नीतिविस्मापयत्यनल्पम्‌ 
उद्घोष्य विश्वशान्ति भावन्च 'मित्रकल्पम्‌ 


qe ध्वजं त्रिवर्ण बन्देडगृहीतकेशम्‌ : 
वन्दे सदा स्वदेशम्‌ 
एतादृशं स्वदेशम्‌ !! 
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मानिनि ! गणय न खलु मम दोषम्‌ !! 


मानिनि ! गणय. न खलु मम दोषं 
परितोषय मृदूमारम्‌ ! 

न कुरुं विलम्बं यौवनमिच्छति 
तव वदनामृतसारम्‌ !! 


हृदयमनारतमेति विशरणं श्वितकलरवमतिमात्रम्‌ः 
दिशि-दिशि वचसि-वचसति ननु पश्यति वयसि-वयसि तव-गात्रमु 


हुंसगृहिणि ! शकलय विसतन्तून्‌ 
प्रशमय निखिलविकारम्‌ ? 
भवदनुलीनं स्खलितखलीनं 
चिन्तय विरहिएदारम्‌ !! 


जननान्तरसौहूदमथवा हूतयुवजननियमविवेकम्‌ 
मृटुलावण्यमतीतधृतिपथं मदयति तव मामेकमु 


क्व नु गमनीयं कि करणीयं 
यतनीयं किमुदारम्‌ ? 
मृद्रीकाऽसि तदपनय कृपया 
नियुतगुणितभवभारम्‌ !! 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Trager २५ 
कतनूतनसंस्खलनमुलाहो ग्राग्जनिकलुर्षावपाकम्‌ 
भृशमनुभूय शनैरुपयामि प्रचुरविरतिपरिपाकस्‌ 


ama विपदम्भोनिधिमग्नं 

तारिणि ! विल्लुलिततारम्‌ ! 

दुतमभिसर लघु नय सहचरण | 

स्वजनमिमं हृतसारम्‌ !) | 


अयि कुन्देग्दुतुहिनसितवदंने सितवसने सितकाये 
जुचलयनयनकलितलमुकलनेवितरितंशतशत माये 


इन्द्रजालयोजिनि ! राजेन्द्र 
सम्भावय सहकारम्‌ ! 

किन्न मोदयति मुदी शारदी 
निशि aara ? 
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वितथमिद जननं प्रतिमातम्‌ !! 

maafa जननं प्रतिभातम ५ 


छुलिता. मृगतृष्णयाः पिपासा 
निहताः कटुहालया सुखाशाः 


तैलिकवृषमनुगर्त॑ सुयातम्‌ 
शवतथमिदं जननं प्रतिभातम्‌, !* 


अहमहभिकया5$श्रितं न TIR, 
तत्त्वचिन्तया गतं निजत्वमः 


उभयस रणिहीनमनवदातम्‌ 
वितथमिदं जननं प्रतिमातम, !* 


गीतं तदपि न वाणी प्रीता 
पीतं तदि न तृषा व्यतीतः 


प्रियतमं प्रतिप. जातम्‌, . 
चितथमिदं जनतं प्रतिभातम्‌ !! 
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व्यर्थो दशरूपकावलोकः 
तेन. बभूव जगति को 'घनिकः 


घनञ्जयत्वं पुनरतियातम्‌^ 
वितथमिदं जननं प्रतिभातम्‌ !! 


मृदुलाहितचिन्तयाऽभिराजम्‌ 
दहति विधिनंतु कविपदभाजम्‌ 


स्मरः स्मारयति कशाभिघातम्‌ 
वितथमिदं जननं प्रतिभातम्‌ !! 


१. दशरूपकावलोकेन व्याख्याविशेषेण जगति को धनिकोऽवलोकटीकाकृत्‌ 
बभूव ? न कोऽपि इत्यर्थं: । एवं हि यद्याचायंधनिक एव समेषां स्पृहा- 
विषयः तहि दशरूपकग्रन्थकारस्थ आचार्यधत्जयस्य का कथा ? घनञ्जय- 
चैदुषी तु केवलमनुमानविंषथः । अपरापि किचिदुल्रेक्ष्यते शब्दच्छलमव- 
लम्ब्य | सहृदयाः एवान्नःञ्रमाणम्‌ः। -दमरूप्यकाणामवलोकः दशंनं व्यर्थः | 
तेन स्वल्पधनेन जगति को धनिको बभूव ? न कोऽपीत्यर्थः । एवम्भूते 
सति धनञ्जयंत्वं धनकुबेरत्व तु अनुमानंमेवेत्यलम्‌ । 
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qs 
अनुजानीहि कवनकरणाय | 


: अनुजानीहि कवनकरणाय ! 
अम्ब वरटवाहिति ! वरदायिनि 
देहि fea निजपदवरणाय !! 


कलय हृदयमनिश भावनया 
शमय विलयमचिरं प्रार्थनया 


पुत्रीयति मयि वितर विकसनं 
अवतु कृपा तव भवतरणाय ! 
अनुजानीहि कवनकरणाय !! 


स्मरसि जननि! नः स्तनन्घयत्वम्‌ 
लघुविक्रमं . रुदितविपुलत्वम्‌ 


` अथि. कुन्दैन्दुतुहिनवरवसर्न 


'संरणिमुंपगंमय ' सञ्चरणाय ! ` ` 


no अनुजानीहि कवनकरणाय [| ` 
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मुरलिकेव मम देहलतेयम्‌ 
प्रतिपदमेव  छिद्रविकलेयम्‌- 


मूदुकलनादमयी स्यान्मातः 
तव कुपयाइत्मवशीकरणाय ! 
अनुजानीहि कवनकरणाय |! 


यत्कवयामि तदसि जननि त्वम्‌ . 
सा प्रतिभाऽपि ययाऽस्ति कवित्वम्‌ 


त्वामन्तरा भवामि न किञ्चित्‌ 
तनुजस्ते  जगदुपकरणाय | 
अनुजानीहि कवनकरणाय !! 
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मातस्तव चरंएकमलऊकंपया !! 


` अरुणिम्ना सुकृत कलं 
घवलिम्ता हृदयतलं ; 
मातस्तव चरणकमल कृपया भवताल्लसितम्‌ !! 
प्रा्थनमुत्सपि शुभ॑ साधनमभिरामम्‌ 
चिन्तनमुद्योतकर ' घारणमंविरामम्‌ 
चन्द्रिकया नयनजलं 
मालिकया" सहजबलं ` 
मातस्तव 'चरणकमलक्ठपया भवतादमृतम्‌ !! 
श्रावणघनवषंणमिव कवनम्मे प्रीतम्‌ 
'रोदरमृदुगुञ्चनमिव ` सुखदम्मे गीतम्‌ 
इन्दिरया gana 
गीतिकया मधुवदन ` 
मातस्तव चरणकमलक्कपया भवतान्महितम्‌ n 
एकप्रख्यौ भवतां प्रकटनपरिणामी* 
एकप्राणी भवतां प्रवरधर्मकामौ 
बन्दनया 'व्याहरणं 
क्रम्दनया `` संस्तवनं 
मातस्तव “चेरणकमलक्कपया भवताज्जनितम्‌ !! 
“छ 
१. बिजयानन्तर पुरस्कृतिरूपा माला विजयिनाव्वाध्यत एवेति दिक्‌ । 


२. उदेति सविता ताम्रस्ताभ्र एवास्तमेतिच 
सम्पत्तो च विपत्तो च महतामेकरूपता !! 
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निखिलं जगन्मदीयम्‌ |! 
fga तुरीयम्‌ 
निखिलं जगन्मदीयस्‌ !! 
धरा मदीया नभो मदीयम्‌ 
दिशो मदीया जलम्मदोयम्‌ 
अखिलं स्थिरम्मदीयम्‌ 
'निखिलं. जगस्मदीयम्‌ N 
गठिमंदीय फलभ्मदीयम्‌ 
; मतिमंदीया शुभम्मदीयम्‌ 
Vee विपुलं. सुखम्मदोयम्‌ 
os 'निखिलं जगन्मदीयम्‌ !! 
मा परितापय म परिपीडर्य 
कमपि देहिनम्मा परिकीलब 


सहजमेव गमनीयम्‌ 
निखिलं जगन्मदीयम्‌ ४ 
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यदवधि कलितमिदं तव रूपम !! 
यदवधि कलितमिदं तव रूपम्‌ | 
नन्दनवनजविबुघतरुसुममिव निखिलयुंबतिमुख भूपम्‌ l 
तदवि सुतनु! हृदयहरिणोऽयं ताम्यति भवदनुलीनः 
शून्यमुवैति विरौति कशु्णमिव तंपति सततमतिंदीनः! 


गणयति. न खलु दिवसपरिणमनं ta च रजनिविभातम्‌ 
खादति पिबति चलदि न निंषोदति गृह णाति न वरवातम्‌ ४ 
इन्द्रियनिवहछछलितपरितोषो ` रहसि ' विहितरतिरागः 
रूपजलधिजलमज्जितक्रायः क्वापि न भवति सरागः !! 
aafe मृगाक्षि? ! मृगान्वयरत्न यासि न कथमनुकूलम्‌ 
qaaa नयनवत्यसि भुवि दहसि तमेव समूलम्‌ !! 
शिखरिणि ! शमय बिलम्बमनल्पं विरचय नय सदुपायम्‌ 
सम्भावय वदनामुतकृपयां स्ववशंवदगतमायम्‌ !! 


१. त्वमसि मृगाक्षी, हरिणाक्षीति । इंतम्तावत्‌ मम हृदयहरिण: । हरिणस्या- 


क्षिणीवाक्षिणी यस्याः सा त्वमेत्रंगुणविशिष्टा तमेव हृदयहरिणं समूलं 


दहसीति महदाएचयंमु ! स्वजातीयेतं तु स्वजातीयो रक्षणीय एव न 
पुन दा ह्यः | | 
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मदयत्यनिशं BEF हृदयम्‌ || 
गलदश्रुकथा त्वदपायमरो प्रसभं निहता न हता जडता 
मदिराक्षि! ठव स्मृतिरेव कथं मदंयत्यनिशं मृदुकं हृदयम्‌ !! 


नयनावधिरेव बभूव 'रतिः 
ननु कण्ठपथातिथिरेव मतिः 


हरिणाक्षि ! तचाचरणं तदपि ग्लपयत्यनिशं मृदुकं हृदयम्‌ 
मदिराक्षि !तव स्मृतिरेव कथं मदयत्यानशं मृदुक हृदयम्‌ !! 


शिवहाससिता तच देहलता 

ननु मोहमयी कटुता मृदुता 

aufa ! तव स्तिमितं चयनं द्रवयत्यनिशं पृदुक हृदयम्‌ 
मदिराक्षि ! तव स्मृतिरेव कथं मदयत्यनिशं मृदुकं हृदयम्‌ l 
त्वदृतेऽयमहं न भवामि शुभे 

ayn परितोषसुखं {नः लभे 


चटुलाक्षि ! वचस्तव बोधहरं जडयत्यनिशं मुदुकं हृदयम्‌ 
मदिराक्षि ! तच स्मृतिरेव बर्थ मदयत्यनिश्षं aes हृदयम्‌ !! 
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दर्श दशं ताग ! 


दर्श <a त्वामतिंहर्ष हृदयं सुतनु जगाम 
जलयसततगतिमन्दिरमथवा विघुकिरिणान घाम !? 
मनसि सुखदरणरणक जातम्‌ः 
पुलकनिकायकरम्बितगात्रम्‌ 


कलितपुरन्दरविभवमदृद्यत सार्थकमिव तव नाम. 
दशं दशं त्वामति हं हृदयं सुतनु! जगाम !! 
किन्नु कृतं सुकृतं मुद्रिकया 

येन घृता खलु साऽनामिकया 

नामेवताऽपि मया नोऽवाप्तं तवं क्लकुन्तलंदांम 
दशे दशं त्वांमतिहषं हदयं gag! जगाम !! 
अयि पाषाणि ! शमय कौलीनम्‌ 

स्मर शुभवृत्तं प्राक्‌ कालीनम्‌ 


संस्पशण . भवसि पतिकामा प्रकटय ननु निजघामर 
दर्शं दशं त्वामतिहषं gaa gag! जगाम !! 


१. अनामिकया नामहीनयाऽपि मुद्रिका धुता मया पुनर्नामवताऽपि अभिधान- 

बिशेषमण्डितेनापि तवमनोज्ञालेकमाल्यं नोऽवासमिति हन्त महद्दुःखम्‌ । 

¬ विरोधपरिहारे पुनः अनामिकयाऽङ्गुलिविशेषेण मुद्रिका घृतेति सुस्पष्टम्‌ । 

२. पाषाणीति सम्बोधनपदं गोतमषिप्रियामहल्यां सङ्केतयति । रघुनन्दनस्पशं- 

मात्रै णेव पुनरवासशरीराऽहल्या पतिकामा बभूवेति पुराणेषु निगदितम्‌ | 

ममापि रघुनन्दनीभूतस्य नायकस्य संस्पर्शण हे पाषाणि ! त्वमुदबुद्धमन- 
सिजा भवेति ग्यङ्गथम्‌ । 
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Wat त्वन्मयमेव जगदयं निखिलं जनो ननाम 
दशं दर्शं त्वामतिहषं हृदयं सुतनु! जगाम !! 


ततु. विरहपयोधिवियालम्‌ 
शक्नोमि न कथमपि भवजालम्‌ 


तदपि तितीर्षा कापि बलवती चेतसि न खलु शशाम 
दशं दर्शं त्वामतिहषं हृदयं सुतनु! जगाम !! 
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ईहक पिनाकपाणि वन्दे ! 


हालाहलमपि पायं पायं जगदमृतमयं विभयङ्कुरोति 
शङ्करपदवीमप्यारूढः कल्पस्यान्ते प्रलयङ्कुरोति !! 


दुरमङ्गलवेषधरोऽपि gf: 
अभिरुचिहीनोऽपि विचित्ररुचिः 
ईहकपिनाकपाणि वन्दे 
ईदृकत्रिशूलपाणिं वन्दे !! 


यः सन्नपि भतपतिनिस्स्वस्त्यक्ताहारो$पि च पञ्चमुखी 
कन्दर्पविनाशकृदपि नित्यं तुहिनाचलसुतया ` परमसुखी 


दाता सन्तपि यो दिगम्बरः 
मुण्डी तुण्डी ननु WANT 
' इहग्‌ विचित्ररूपं वन्दे 
ईहकपवित्रभपं वन्दे !! 


प्रतिपल॑ क्षालयतितरामहो गङ्गा यत्कज्जलजटा5टवीम्‌ 
वाहनक मंणि युक्तो नन्दी विधुलेखाऽऽप्नोति किरीटछविम्‌ 


गणपतिस्तनूजो सेनानी 
जाया करुणाड्रा रुद्राणी 
ईदृङ्निघात मूलं वन्दे 
ईदृग्‌ विधानकूलं वन्दे !! 
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वारवधूटी 
कथं खलु धारये |! 


महानसधूमतामेति प्रिये! मम कौशलं निखिलम्‌ !! 
भृशं मलिनायते नयनम्‌ 
गरलविशिखायते शयनम्‌ 
सुहासिनि ! छिन्धि सम्प्रति बन्धनं संशयततीजटिलम्‌ 
महानसघृमतामेति प्रिये ! मम कौशलं निखिलम्‌ !! 
अमोदा शर्वरी जाता 

. न चन्द्रोऽप्यस्ति यत्त्राता 
त्वमेबेका नु माणवकं सभाजय मां तृषातरलम्‌ 
महानसधूमतामेति प्रिये! मम कौशलं निखिलम्‌ !! 
न ते पवनेऽपिं सन्देशः 
न वा प्रकृतो लसद्वेषः 
कथं खलु धारये सुभगे ! वृथा&त्मानं व्यथाविरलम्‌ 
महानसघृूमतामेति प्रिये! मम कौशलं निखिलम्‌ l! 
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स्कन्धहारोयम्‌ (भाति !!') 


नभसि विभाति चमत्कृतचन्द्रो भाति चरद्रमसि छाया 
सरसि विभाति सरागकमलिनी कमलिन्यार्मालजाया 
4 4 


भाति भवने वधूटी षोडशी सदङ्गना 
भाति गगते मुदी सतारका निरञ्जना !! 


क्षणे क्षणे यन्नवलोपेतं प्रभवति तदेव रूपम्‌ 
क्षणे क्षणे यज्जडतोपेतं भर्वात तदेव विरूपम्‌ 


भाति विजने वसन्तकलकण्ठीवन्दना 
भाति भवने agel षोडशी सदङ्गना !! 


प्रीतिस्सा बध्नाति नायक हरिणं या वागुरया 
भीतिस्सा या कृन्तति हृदयं बद्धा भिया विधुरया 


भाति कवने विलक्षणा विरूढा व्यञ्जना 
भाति भवने agel षोडशी सदङ्गना !! 


१. लोकभ्रचलितं स्कन्धहारीयमिदम्‌ | वरयात्रा दिप्रसङ्ग शिविकां वहद्धिस्सेवकै 
- स्वश्रमापनोदनाथं मद्गीतं समवेतस्वरैः मध्येपथं गीयतेऽध्युत्तरप्रदेशं तदेव 
भवति स्कन्घहारीयमिति मदुत््रक्षणम्‌ । ` 
लोकभाषायामेतदेव केहरवा इत्युच्यते। गीतमिदं स्कन्धहारैरेव केवलं 
गीयतेस्म प्राक्तनयुगे तस्मादेव स्कन्धहारीयमित्याख्या । 
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देहे भांति भनो gia प्रीतिर्मनसि विनाता 
प्रीतौ निष्ठा भावि पुराणी, सैव पिता सा माता 


आति नयने दिशा प्रतीची मञ्जुदर्शना 
भाति अवने वधूटी षोडशी सदङ्गना !! 


अमृतं वर्षति नयनपयोदो हृदि जनयत्यनुरागम्‌ 


अनुरागोऽयं . सृजति युगलकं सुखमन्दिरमविभागम्‌ 


आति हवने हिरण्मयी हॅरेस्समर्चेना 
साति wat दधूटी षोडशी सदङ्गना!! 


__जुम्मकारः== कुम्हार कोहर, स्वणेकारंः==सुनार/सौनार, चर्मकारंः= 
चमार इतिवदेव स्कन्घहार: --कन्धहार ==कस्धारं ==कंहार इत्यपि निष्पन्नो 
भवति । विद्वांसोऽत्र प्रमाणम्‌ । 
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हृदयेन किन्न सोढम्‌? 


हृदयेत किन्न सोढं: गरलायितं त्वदीयम्‌ 
नयनेन fae सोढं शबलायितं त्वदीयम्‌ !! 


विकला निशा व्यतीता विकलं दिनं व्यतीतम्‌ 
अबलोकितं नु सर्व विपदस्तिना परीतम्‌ 


दूरीवभूव सौखूयं पौयूषजं मदीथम्‌ 

मनसैव किन्न सोढं गगताथितं? त्वदीयम्‌ !! 
we तिघाय ae रजनी बभूव राका 
पवनं निधाय शीर्षे Agd पताका 


लक्ष्यं ययौ समेषां परिपूरणं तदीयम्‌ 
aqua किन्न सोढं कृपणाथितं त्वदीयम्‌ !! 


विगतो वसन्तकालो मलयानिलोऽपि यातः 


अवधिः प्रतीक्षणानां . प्रलयावधिस्तु जातः 


गलितं मरऱ्दवृत्तं पलिता लतावलीयम्‌ 
मधुपेत किन्न सोढं कुटिलायितं त्वदीयम्‌ !! ` ` 


१. शुन्यीभाव इत्यर्थः । 
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aragi 
अयमेव मे सुमेरः कल्पद्रुमोऽप्ययम्मे 
अयमेव मेऽन्तरात्मा स्वर्याश्रमोऽप्ययम्मे 


आंलिङ्गतिस्म दीपं मत्वेति शं स्वकीयम्‌ 
शलभेंन किन्न सोढं प्रलयायितं त्वदोयम्‌ !! 


आकण्यं वेणुनादं विस्मृत्य कृत्यजातम्‌ 
अपहाय aut स्वं कुञ्जं चनं प्रपातम्‌ 


maam यत्सगन्धं पदमाययौ त्वदीयम्‌ 
इरिणेन किन्न सोढं वधिकायितं त्वदीयम्‌ !! 
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त्वामेकमेंव जाने !! 
भवसागरं न जाने भवतारणं न जाने 


त्वामेकमेळ जाने स्वामेकमेव जाने !! 


तरणी न ada मे घरणी न वतते मे 
शरणं न विद्यते मे मरणं न. विद्यते झे 


आत्मानमैव सर्वं भवतोऽपरं न जानें 
त्वामेकमेव जाने त्वामेकमेव जाने !! 


कुत आगतोऽस्मि भूमौ कस्पात्‌ कदा किमर्थम्‌ 
विकलेन्द्रिये शरीरे कियदस्त्यहो मदर्थमु 


समघीत्य waned न. तदेव साधु जाने 


त्वामेकमेव जाने त्वामेकमेव जाने !! 


aaa सृष्टिमूलं वैशेषिके विशेषः 
न्याये त्वमीईवरोऽसो सांख्येऽप्यस द्वेषः 


तदपि त्वदीयरूंपे मुरलीघरं विजाने 
त्वामेकमेव जाने त्वामेकमेव जाने !! 


NY 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
चाभ्वघूटी 


वचनोयता गता मे दृष्ट्वा तवाधिकरणम्‌ 
ननु दीनता सृता मे दष्ट्वा तवेकशरणम्‌ 


जननं स्थिति प्रयाणं त्वामन्तरा न जाने 
त्वामेकमेव जाने त्वामेकमेव जाने !! 


न तथा बिभेमि लोकाद्‌ यदि वा पतामि पङ्के 
इदमेव याचनम्मे प्रभवान्यहं aT 


पितरं सखायमिष्टं स्वजनोसमं न जाने 
त्वामेकमेव जाने त्वामेकमेव जाने !! 


फा०--३ 
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मधुकरीयम्‌ !! 


नलिनदलनिलोना वसत मधुकरीयस्‌ 
मृदितमधुरलीला स्मरति शं स्वकोयस्‌ !! 


करुणकटुनिदाघे दशिता येन रीतिः 
` अपर इव स कान्तो मल्लिकाऽऽत्रद्धगोतिः 


दयितसुखविहीना विग्णयति तदीयम्‌” 
मथितमदनलीला स्मरति शां स्वकीयम्‌ !! 


तरुषु न दलजालं वल्लरी नो लतायाम्‌ 
नभसि न च हिमांशुः कोमुदी नो निशायाम्‌ 


विपदुदधिविलीना भर्वात भवदरीयम्‌ 
शमितगमनलीला स्मरति शां स्वकीयम्‌ |! 


इह न कमुपयाता भाग्यचक्रारपङ्क्तः 
मिलति मधु विभाते पतति निशि विपत्तिः 


कलितनियतिलीला वयति हृदि तुरीयम्‌ 
अहह ! परमदीना मधुपसहच रीयम्‌ !! 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


tagt 
अलमलं कथनेन कामिनि !! 


अलमलं कथनेन कामिनि 
अलमलं व्यथनेन कामिनि !! 


तव मुखेऽमृतलहरिलेखा 
ननु मनसि कटुगरलरेखा 


अलमलं ग्रथनेन भामिनि 
अलमलं कथनेन कामिनि !! 


वतिका कज्जलवती cag 
नर्यास नाशं स्नेहतत्त्वमु 


अलमलं ज्वलनेन मानिनि 
अलमलं कथनेन कामिनि !! 


मनसि किश्चिदुवचसि किञ्चित्‌ 
दृश्यते कमंणि च किञ्चित्‌ 


अलमलं छलनेन afafa 

अलमलं कथनेन कामिनि !! 
तवकृते मृतृपात्रशेषः 
अयमहोऽस्मि विलीनवेषः 


` अलमलं व्यसनेन यामिनि 
अलमलं कथनेन कामिति !! 


ji Q 
Ess 
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अये प्रभाता रजनी |! 


अये प्रभाता रजनी ai दीधितिमाली !! 


agfa सगन्धसमी रोऽमन्दस्‌ 
वितरति दिशि दिशि सुममकरन्दम्‌ 


बिलसति सरसि सरसिजं रम्यं म्लायति ननु शेफाली 
उदयति दीधितिमाली !! 


देवायतने नदति मृदङ्गः 
प्रतिशाखं पर्यटति विहङ्गः 


गायति पिको विकचसहकारे नृत्यति शिखी कपाली 
उदयति दीधितिमाली !! 


wats न कुरु मृषा विलम्बम्‌ 
नभसि निभालय दिनकरबिम्बस्‌ . 


श्रियेप्सित: स्यात्कथं दुरापो भव रे साहसशाली 
उदयति दीधितिमाली !! 
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पुनराथाति न विगतः कालः 

कं खलु जहाति कालव्याल: 

द्र तमनुकुलय जीवनलक्ष्यं त्वं गुणगणमणिमाली 
उदयति दीघितिमाली !! 


चिन्तय सकुदथ भारतदेशम्‌ 


जलधित्रयनगपतिपरिवेशस्‌ 


एतद्रजसा सज्जय भालं कलिता यदङ्कूपाली 
उदयति दीधितिमाली !! 
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जयत्वियं वसुन्धरा !! 


जयत्वियं agaa जयत्वियं बसुन्धरा 
रघोरियं यदोरियं कुरोरियं वसुन्धरा !! 


अनन्तलोकतोऽपि शान्तिदायिनो गरीयसी 
' पुरन्दरस्य वञ्त्रतोऽपि पुष्कलं द्रढीयसी 


वयं यदीयरक्षणे निरन्तरं पुरस्सराः 
तुषारशेलमण्डिता जयत्वियं वसुन्धरा !! 


न हिन्दवो महामदा न नानकावलम्विनः 
न शाक्तशोवतान्त्रिका न जेनब्रोद्धयोगिनः 


परस्परं पृथङमता न वततेऽन्यथा धरा 
ऋतम्भरा सनातनो जयत्वियं वसुन्धरा !! 


मुखे -जयध्वनिस्तथा करे त्रिवर्णकध्वजः 
qà za गतिगेले विचञ्चलस्रजः 


वयं प्रभञ्जनोपमा अरातिरोधतत्पराः 
शकारिशोयंरक्षिता' जयत्वियं वसुन्धरा |! 


a NN SNES 
१. सिस्तपूवंप्रथमशताब्दयां शका रिपदभाजोज्जयिनीश्वरेण गरदेभिल्लपुत्रेण 
महाराजेन विक्रमादित्येन शकाक्रान्तेयं भारतभूमिः संरक्षितेति श्रूयते । 
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न gia सहामहे न gaat विचीयते 
स्वराष्ट्रगोरवोचितं हि केवलं विधीयते 


वयं प्रयाणगत्वराः प्रतिक्षणं TERARI: 
सुरेरपि प्रभाविता जयत्वियं वसुन्धरा !! 


वयं हि लोकतान्त्रिकका ऋतैकपक्षपातिनः 
सुहृत्तमाः परन्तु वेरिणां क्ृतेऽतितापिनः 


न भेदर्दाशनो वयं न चापि वृत्तमत्सराः 
त्रिलोकतो महीयसी जयत्विय बसुन्धरा !! 
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किम्मया तवाहितं कुतम्‌ ? 


हे far! गतोऽसि यदतृतं 
किम्मया angi कृतस्‌! 


जीवनं कथं प्रभापथं न नीयते 
निष्कलङ्कूपरिचयः कथन्न दीयते 


केन राहुणा समावृतस्‌ ? 
किम्मया तवाहितं कृतस्‌ !! 


थे मया निरन्तरं जनास्समचिताः 
ते विपश्चितो5प मां प्रतीषुभिधु ताः 


इन्त कोदृशां प्रकल्पितम्‌ ? 
किम्मया तवाहितं कृतम्‌ !! 


दश्यते न केरपि प्रभो ! ममोद्यमः 
गह्यते न केरपि प्रभो ! मम श्रमः 


साग्यदोरकं न मे . धृतम्‌ 
किम्मया तवाहितं कृतम्‌ !! 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
anager ४१ 


प्रेषितोऽहमस्मि तातमन्तरा त्वया 
धारितो$स्मि दुग्रहेरनारतं त्वया 


क्वास्ति मह्ममीश ! तेऽमृतम्‌ 
किम्मया तवाहितं कृतम्‌ !! 


एकलोऽस्मि भूतले न मे aga 
साग्रहं समच्यंते सदा सरस्वती 


जीव्यते तयेव साम्प्रतम्‌ 
किम्मया तवाहितं कृतम्‌ !! 


शां प्रयाति पश्यतस्त एव वतिका 
प्राणकामिनी विभाति दुरभठ का 


भागधेयमस्ति निर्जितम्‌ 
किम्मया dated कृतम्‌ !! 
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तव न जाने हृदयम !! 


तव न जाने हूदयम्‌ 


Safa! तव न जाने हृदयम्‌ !! 


ननु रथाङ्ग इव हृदविहगो मम कलयति कटुसमयम्‌ !! 


सन्ध्यारचिरिव नभसि निलोना 


कोकनदं व्यपहाय विलीना 


gad मम रोदिति धावति गणयति गरलमयम्‌ !! 


नादृश्यत सम्प्रति तव सुषमा 


नाश्रयत कलकण्ठमधुरिमा 


हृदुविधुरो `मम ताम्यति मुह्यति पृच्छति तव विषयम्‌ !! 
पार्वणशशिनि तवातनकान्तिः 


पारावतमिथुने तव शान्तिः 


auaa आलपति पयोदं तव कुशलं सभयम्‌ !! 
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पारेजलधिजलं त्व॑नोता 
केनाभिनवरक्षसा क्रोता 


हृदराधव उन्मद इव ककुभः पश्यति हृ्तावनयस्‌ !! 


वेधेयेषु वसर्तिरिह विहिता 


प्रालेयेध यथा नवकलिका 


हृद्व्यथितो ज्वलदनलपरीतो दाहयति प्रणयम्‌! 


प्रेम भवति भुवनेश्वरदेयम्‌ 
श्रुतमिति मया श्रवणपुटपेयम्‌ 


हूच्छलितो न विश्वसिति arfa सत्यं विगतदयम्‌ !! 
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त्वां विना !! 


त्वां विना दिनम्मया यापित यथातथा 
न च मनो गतं सुखं नच शमं गता व्यथा !! 


तव विलोलकेशिकं नो मयाऽवलोकितम्‌ 
तव शिरोविभूषणं नो मयाऽनुलोचितम्‌ 


ग्ृहणुकेन शोभने ! श्राविता न ते कथा 
त्वां विना दिनम्मया यापितं यथा तथा !! 


तव दिदृक्षया शुभे! प्रयतितं नु निद्रया 
रुचिरकल्पनाचयं समनुभूय तीव्रया 


नतसमुत्थिताश्चभिः किन्तु नाशिता प्रथा 
त्वां विना दिनम्मया यापितं यथा तथा !! 


नभसि शून्यमण्डिते यन्मया प्रकल्पितम्‌ 
मनसि देन्यखण्डिते यन्मया प्रजल्पितम्‌ 


आधिमिससुदुस्सहेस्सम्बभव तद्‌ वृथा 
त्वां विना दिनम्मया यापितं यथा तथा !! 
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आशया नियन्त्रितं निजविनोदवेभवम्‌ 
प्रोदंगते निशामुखे भव्यमेति Faq 


किन्तु कोमुदी घनेर्भाविता न खलु तथा 
त्वां विना दिनम्मया यापितं यथा तथा !! 


जीव्यते नु साम्प्रतं समवलम्ब्य ते स्मृतिम्‌ 
मत्कृतेऽनपायिनीं हृतरतीशरतिस्चतिम्‌ 


अस्मिता महीयते gata नान्यथा 
त्वां विना दिनम्मया यापितं यथा तथा !! 
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ताहशमेव नयनयुगलम्‌ !! 
तादृशमेव नयनयुगलं मम लक्ष्यम्‌ 
यस्य कदापि न भवति जनोऽयं भक्ष्यम्‌) !! 


यस्मिन्‌ प्रवहति सुरतटिनीजलघारा 
अयुतनियुतकटुकलुषनियंत्रणकारा 


तादृशमेव नयनयुगलं मम गेयम्‌ 
यस्य कदापि न भवति जनोऽयं हेयम्‌ !! 


यस्मिन्‌ विलसति सजलपयोधरमाला 
agifad तपने कृतवृष्टिविशाला 


ताइशमेव नयनयुगलं मम लोच्यम्‌ 


'यस्यृ कदापि न भवति जनोऽयं शोच्यम्‌ |! 


यस्मिन्‌ प्रभवति पारसमर्णिरिव शक्तिः 
ध॒तलो हस्वर्णीक रणामृतभक्किः 


तादृशमेव नमनयुगलं मदपेक्ष्यम्‌ 
यस्य कदापि न भवति जनोऽयमुपेक्षयम्‌ |! 


१. wed वस्तु इति शेषः | एतदेवापरत्रापि योजनीयम्‌ । 
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यस्मिन्‌ वाति मरुदगज्भासुस्नातः 
जितनन्दनवेभ्राजचेत्र रथवातः 


तादृशमेव नयनयुगलं मम याज्यम्‌ 
यस्य कदापि न भवति जनोऽयं त्याज्यम्‌ !! 


यस्मिन्‌ सततं समुच्छलति वात्सल्यम्‌ 
करुणकुपापाथेयकलितसाकल्यम्‌ 


तादृशमेव नयनयुगलं मम पद्यम्‌ 
यस्य कदापि न भवति जनोऽयमवद्यम्‌ !! 
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` € = 
जीवनं वतते न हन्तन्यम्‌ !! 
कव नु रुचिरं विशोध्य गन्तव्यम्‌ 
जीवनं वतंते न हन्तव्यम्‌ !! 
न ममास्थीनि याचते मधवा 
क्व नु रुचिरं विचायं दातव्यम्‌ !! 


भोजराजो न माँ पुरस्कुसुते 
बव नु कवनं विधाय गातव्यम्‌ !! 
नावजानाति राजकन्याऽपि 
कालिदासेन तत्कथं भाव्यम्‌ !! 


हषंदेवेभुंज ङ्गतां नीतः 
ब्व नु चरितं तदीयमाश्राव्यस्‌ !! ` 


न च मथ्नाति कोऽपि हृतूसिन्धुस्‌ 
लसदमृतं कथन्नु पातव्यम्‌ !! 
न कलो प्राप्यते मुरारिपदम्‌ 
क्व नु सरसं मनो विधातव्यम्‌ !! 


दावदहनेजंगत्परीतमहो 
क्व न शरणं विधाय यातव्यम्‌ !! 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सुषतस्तथापि वरानने !! 


सकृदेव यद्यपि लक्षितं मुषितस्तथापि वरानने 
सलिलम्मया परिरक्षितं दृषितस्तथापि वरानने !! 


घनसारचम्पकचन्दनम्‌ 
सु रतरुपुरन्दरनन्दनम्‌ 


किमहो मया न वशीकृतं छलितस्तथापि वरानने |! 


सुखदा न पवंनिशीथिनो 


केरवकदम्बकदीपनी 
प्रतितारकं नु शशीकृतं ग्लपितस्तथापि वरानने !! 


बाते वहति ननु शीतले 


आह्वादिते जगतीतले 


तव कायसौरभमादृतं क्षपितस्तथापि वरानने !! 


श्रुतिसुखदरोदरगुक्षनस्‌ 
स्वरपञ्चमेः पिककुजनम्‌ 
मृदुशिज्ञितं दयितीकृतं भ्रमितस्तथापि वरानने !! 


hlo—v 
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बव नु याचते मम याचना 
कव नु बन्दते मम वन्दना 


विनिवेदनं सततं कृतं क्षुधितस्तथापि वरानने !! 


त्वाय कल्पितं aaa 
सौभाग्यमपि मणिकाञ्भनस्‌ 


त्वय्युपचितिविनिवेशिता वलितस्तथापि वरानने !! 


शशिनं विहाय सुखं न ते 
garam ! वदामिं हिताय ते 
तुहिनीकृतो विरहानलो जवलितस्तथापि वरानने !! 
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AY रे हृदय !! 


y रे हृदय ! कोऽपि मन्त्रयते 


ATI भवति सदा गतिहीनं सत्यमेव जयते !! 


नक्षत्राण वियति दृश्यन्ते 
भानुरुच न तथापि लभन्ते 
स्थानबलेन किमपि नहि सिद्ध्यति नियतिनटी तनुते 


शुणु रे हृदय ! कोऽपि मंत्रयते !! 


अर्को भवति रविर्घनसारः 
_ भवति स एव विटपिमन्दारः 


नामबलेन किमपि नहि सिद्धयति पौरुष एव गते 
ay रे हृदय ! कोऽपि मंत्रयते !! 


सजलजलधरो वर्षंति सलिलम्‌ 
'तमनुकरोति इगम्बुजयुगलम्‌ 
अश्रु तदपि सागरतटिनीनां गुरुता नो सहते 


ay रे हृदय ! कोऽपि मंत्रयते !! 
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eq विद्राव्य संस्फुटति गीतस्‌ 
देवातास्म्रियकेने गुहीतम्‌ 


कोटिजनानाममृतमिदं यदूविषमेकस्य कृले 
say रे हृदय ! कोऽपि मंत्रयते !! 


प्रतिदिनमेव निमज्जति सविता 
HASA भुवि कोऽपि न भविता 


स्मृतिपथमेति न किमपि जनानासुपकारेभ्य ऋते 
ary रे हृदय ! कोऽपि मंत्रयते !! 
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चाभ्वकूटो 


पश्यन्तु ते स्वयम्‌ !! 


आलोचयन्ति येऽपरं पश्यन्तु ते स्वयम्‌ 
संशोधयन्ति येऽपरं शुध्यन्तु ते स्वयम्‌ !! 


अन्यस्य दोषदशंने व्यर्थ प्रयत्यते 
निन्दन्ति येऽपरं सदा निन्दन्तु ते स्वयम्‌ !! 
आकाशशुत्कृते्ने कि हानिनिजा भवेत्‌ 
संक्षोभयन्ति येऽपर क्षुभ्यन्तु ते स्वयम्‌ !! 


गन्धं ग्रहीतुमिष्यते येरेव पाणिना 
विज्ञापयन्ति येऽपरं जानन्तु ते स्वयम्‌ !! 


वेदानधीत्य सर्वतः षड्दर्शनानि च 
सम्बोधयन्ति येऽपरं gear ते स्वयम्‌ !! 


आरोप्यतेऽधिबालुकं येरेव मित्तिका 
संस्थापयन्ति येऽपरं तिष्ठन्तु ते स्वयम्‌ !! 


प्रज्ञा पथिप्रदशिका जाता न कि तयां 
विद्रोहयन्ति येऽपरं द्र ह्यन्तु ते स्वयम्‌ !! 


विद्यामवाष्य यैरहो विनयो न रक्षितः 
सन्तापयन्ति येऽपरं ताम्यन्तु ते स्वयमु !! 


DE 
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कि जलेन तपंणम ? 


fe जलेन तर्पण स्वयम्मृता यदा तृषा 


कि पथा मुदर्पणं स्वयंस्मृता यदा दिशा !! 


व्योम्नि रे बलाहकाः परिभ्रमन्ति सत्वरम्‌ 


नतंयन्ति विद्य लो नदन्ति च प्रस्रत्वरम्‌ 


कि वृथेव गर्जनेन मेदिनी मदालसा 
नो यदाऽवमज्जिता जलप्रवाहके: कृशा !! 


निद्रयाऽभिभावितो निमील्य नेत्रकद्वयम्‌ 


नागरोऽभिवाञ्छति प्रियोपशढमव्ययस्‌ 


किम्मुघाऽऽत्मवञ्चनेन शून्यया च कि हशा 
सत्यमेव चुम्बिता यदि प्रिया व्रतङ्कषा !! 


याहि रे द्विरेफ ! मङ्गलं न मे$नुचिन्तितम्‌ 
awa समागतोऽसि सादरं समीहितम्‌ 


मल्लिकेति धिक्करोति लम्पटं सुमत्विषा 


किम्मधब्रत ! त्वया मयाऽनुकुलिता दशा !! 
CC-0.Ih Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अग्रजोऽन॒जोऽथवा पिता जनन्यभीप्सिता 


बन्धुराश्च बन्धवो वयं न केविनाकृताः 


कि कुटुम्बबरधनेन बन्धनं न कि मृषा ? 


कि पिदुब्यकेण हन्त ! भङ्गरेण विद्विषा ?? 


शेशवे न लालिता न यौवने समाहताः 


ga रे समाज ! arada भिक्षुकीकृताः 


साम्प्रतं न विद्यसे कृतघ्न ! कानु ते दशा 


साम्प्रतं वयं समुत्थिता विरूढसाहसाः |! 
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अभिराजराजेन्द्रवि रचिता 


त्वयेवोपहसितम्‌ !! 


4६ 


कमलया न हसितं मुदूलया न हसितम्‌ 
अये भाग्यबाले ! त्वयेवोपहसितम्‌ !! 


स्फुरच्चन्द्रिका श्व रीप्राणभूता 


चको राङ्गनायाः हृदानन्दपूता 


सुखं रे तथापि क्षणं नेव मिलितम्‌ 


अये मेघमाले ! त्वया किन्न छलितम्‌ !! 


तपोभिनिबद्धो विहायात्मवासम्‌ 
स्बयं योऽभ्युपेतो हरस्त्वत्सकाशम्‌ 


Timed नो तथापि प्रभवितम्‌ 
अये शेलबाले ! त्वया कि विफलितस्‌ !! 


पिपासाकुलीभूय हा maA: 
विलीनस्त्वयि प्रोषितश्चाप्यभीकः 


गते wet तत्सुखं क्वापि गलितम्‌ 
अये पुष्पहाले ! त्वया किन्न कलिलम्‌ 
CC-0.In Public Dom 
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सदा गोपितं यत्प्रयत्नेमंदीयेः 


समाराधितं मौनमन्त्रेस्त्वदोयेः 


तदेवाय॒ दुःखं कथञ्चित्‌ प्रबलितम्‌ 
अयेऽपाङ्गशाले ! त्वया कि विलुलितम्‌ !! 
धनं नेव याचे जनं नेव याचे 
शपामि प्रभो ! सम्पदं नेव याचे 


समीहे मनो मे भवेत्वच्छबलितम्‌ 
मुकुन्देन ललितं विकलित तरलितम्‌ !! 
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तमहं न कृतं मन्ये !! 


agia कृतं येन तमहं न कृतं मन्ये 


सहजं न वृतं येन तमहं न वृतं मन्ये !! 


वधिकस्तु सदा घासेः छागं ननु पालयते 


तल्लक्ष्यमपि स्पष्टं मांसार्थमिदं कुरुते 


सहजं न मृतं येन तमहं न मृतं मन्ये ! 


सहजं न कृतं येन तमहं न कृतं मन्ये !! 


उद्यानभृता न्नं सुमनानि निषेव्यन्ते , 


्वार्थान्धतया किन्नो वृन्ताद्धि वियोज्यन्ते 


सहजं न चितं येन तमहं न चितं मन्ये 
सहजं न कृतं येन तमहं न कृतं मन्ये !! 


क्षीरेण समं सख्यं सलिलस्य भुवि ख्यातम्‌ 
दोजंन्यमलम्पाके तस्यापि तथा ज्ञातम्‌ !! 


सहजं न धृतं येन तमहं न धत मन्ये 


सहजं न कृतं येन तमहुं न कृतं मन्ये !! 
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बाग्वघूटो १९ 
प्रेम्णा न यदिह सिद्धं तद्‌ बाहुबले राष्तस्‌ 


न तथापि पथा स्वल्पं केनापि यशो$वाप्तस्‌ 


सहजं न जितं येन तमहं न जितं मन्ये 


सहजं न कृतं येन तमहं न कृतं मन्ये !! 


प्राणाश्च परित्यक्ताः शलभेन शिखालोके 


केनापि न विज्ञातं प्रीतो नु मनश्शोके 


सहजं न हुतं येन तमहं न हुतं मन्ये 


सहजं न कृतं येन तमहं न कृतं मन्ये !! 
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HII 


कव नु वसतिः ? हरिभवने 
कव नु विरतिः ? भुजगजने !! 


क्च नु शरणम्‌? शम्भुमतौ 
क्व न मरणम्‌ ? तीर्थपतो !! 


” 


क्व विकार: ? वपुषि सखे 
qq विचार: ? मनसि सखे !! 


कव न शान्तिः ? सदुपकृतो 


क्व नु कान्ति: ? हृदवधतो !! 


क्व नमस्या? शमितरवे 


क्व तपस्या ? भ्रमितभवे !! 


कव नु शोध्यस्‌ ? नवलगृहे 
क्व नु बोध्यम्‌ ? कटुकलहे !! 


क्व नु कवनम्‌ ? शुभचरिते 
qa नु हवनम्‌ ? शिखिनि तते !! 


— 
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चेत्रकम' ( किसु करवाणि !! ) 


विधुममिसरति कुमुदिनी रे मातः किछु करवाणि 


प्रोषितपतिका विरहिणी रे मातः किसु करवाणि! 


पवनो वहति मलयगिरिसूतः 


रेवातटगतव ङजुलपूतः 


वितर्रात सुममध्‌ नलिनी रे मातः किसु करवाणि ! 


प्रोषितपतिका विरहिणी रे मातः किछु करवाणि !! 


OO — ane 


१. प्रोषितपतिकया विरहिण्या चैत्रमासे गीयमानं भतृंगतचिन्तावितानचित्रणपरं 
गेयम्‌ उत्तरप्रदेशीयग्रामटिकासु 'चैता इति नामधेयेन व्यवहियते । चैत्रकं 
चैन्नीयं वाऽस्य ताम भवितुमर्हति संस्कृतभाषायाम्‌ | 
महिलिखितस्यास्य गीतस्येदं वैशिष्ट्यं यदत्र प्राक्तनवियोगचित्रणपरिपाट्याः 
साम्प्रतिकलोकमानसचित्रणपरम्परायाश्च युगपत्समन्वयः wal वतंते । 


एकतस्तावत्‌ 'रेवारोधसि वेतसोतरुतले चेतः समुत्कण्ठते! इति साहित्यदपं- 
णादिकाव्यशास्त्रग्रन्येषु चित्रिता वियोगवणंनाऽऽततीताऽस्मितु गीतेऽपरतस्तावत्‌ 
कृतकलिकातावसतेनिष्ठुरप्रियतमस्य वृत्तोपनिबन्धनवशात्‌ अद्यतनर्माप 
वियोगचित्रणं कल्पितम्‌ मन्ये गीतमिदं सहृदयहृदयाह्नादकरं भवितेति शम्‌। 
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रौति रसालतरो कलकण्ठी 
श्रुतिकुहराय भवति ननु शुण्ठी 


न खलु भवामि कुशलिनी रे मातः fag करवाणि 
प्रोषितपतिका :बिरहिणी रे मातः किमु करवाणि !! 


वषति दृगिह सततसलिलौघम्‌ 
तदपि न शमयति विलुलितशोकम्‌ 


भाति सपत्नीव रजनी रे मातः किसु करवाणि 
प्रोषितपतिका विरहिणी रे मात: किछु करवाणि !! 


fada दयित ! वससि कलिकातास्‌ 
प्रेषसे न समागमवार्ताम्‌ 


हसति ननान्दा विभविनी रे मातः किसु करवाणि 
प्रोषितपतिका विरहिणी रे मातः किसु करवाणि !! 


व्यथंमहो विहितौ व्रतनियमौ 
द्वावपि विधुतपनो garant 


प्रभवति नियतिनियमिनो रे मातः किमु करवाणि 
प्रोषितपतिका विरहिणी रे ara: किमु करवाणि !! 
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ara gel 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ६३ 


कजरी (रोति कोकिला !!) 


रोति कोकिला मदालसा रसालतरो 
गोपिता तमालतरो रे!! 


क्षणं पल्लवे निलीय 

AFUZU निपीय 

स्तौति सम्मुखं वसन्तकं रसालतरो 
गोपिता तमालतरो रे!! 


नन्दनन्दनं विहाय 

कोतिनन्दिनी सुखाय 

वेत्ति नेषदप्यनामयं रसालतरो 
गोपिता तमालतरो रे!! 


मन्दमन्दगजंनेन 

भरिभ्रिवषंणेन 

मेघमालिका महोयते रसालतरो 
गोपिता तमालतरो रे!! 


oS 

१. यथा खलु ब्रजप्रदेशे रसिया’ नामकं गीतं यथा च बुन्देलखण्डप्रदेशे 

लाँगुरिया' नामकं गीतं साभितिवेशं गीयते तथैव पूर्वोत्तरप्रदेशजनपदेषु 

प्रावृट्काले ‘कजरी? नामकं रणरणकप्रसूतिक्षमं गीतं कामिनिभिः गीयते । 

अनेन गीतेन प्रोषितपुरोभागप्नियं प्रति विविधवचोभज्ञीमाशित्य विरहिणीभिः 
कुलिशोपालम्भाः स्फारी क्रियन्ते | ; 
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मृगी शादवलं चिनोति 
शिखी नर्तनं करोति 
केकिनी च दुमंनायते रसालतरो 
गोपिता तमालतरो रे!! 


अश्नुपातमाचरन्ति 
वत्सकान्न लालयन्ति 
अन्तरेण हार धेनवो रसालतरो 


गोपितास्तमालतरो रे !! 


उत्तरप्रदेशस्य मिर्जापुराभिधं जनपदं गीतस्यास्य प्रसवभूमिरित्यत्र न विवादः 


कश्चित्‌ । तत्रत्या:कजयंः कजरीगायकाश्च विश्वविख्यातः स्वी क्रियन्ते | 
मन्ये क॑ सुखं ग्रियसङ्गमजनितरतिसोख्यं जरयति नाशयतीति कज रीशब्दस्य 
त्रतिपाद्योचिता व्युत्पत्तिः स्वीकर्त' शक्यते | विपर्चितोऽन्न प्रमाणम्‌ | 


कजरीयं विविधेः लोकप्रचलितैः रागैर्गीयते | रागचतुष्टयं मया प्रस्तुयते5स्मिनु- 
गीते भागामिनि गीतत्रये च 1 
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कजरी ( राधा वांदयति मुरलीम ! ) 


राधा वादयति सुरलीमये माधव !! 


प्रसिथितोऽसि कि विहाय 
वैरिणां विनाशनाय 
माता miaa मुरलीमये माधव !! 


रासमण्डलस्मृतेन 
कापि गोपिका करेण 
धीरा धारयति मुरलीमये माधव |! 


कापि शिक्यमुपागम्य 


शोकसागर नियम्य 
दीना दारयति मुरलीमये माधव |! 


qq माधवेति भणन्ती 
शन्यगगनं पठन्ती 
स्निग्धा सारयति मुरलीमये माधव !! 


शोध्रमेहि हे सुकुन्द 
नन्दनन्दन गोविन्द 
चौरी चोरयति मुरलीमये. माधव !! 
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कजरी (नन्दनन्दनेन गोकुल निकेतनी कृतम्‌ ) 


नन्दनन्दनेन गोकुलं निकेतनीकृतम्‌ !! 


इतस्ततः परिलुठन्‌ 
धलिघसरीभवन्‌ 
कवचिन्नत्यति प्रगायति स्वमन्दिरे द्र तस्‌ !! 


ववचिच्चन्द्रमण्डलाय 
क्वचित्तरुविहङ्गमाय 
मातरं विलोकयन्‌ विरोति चातकव्रतम्‌ !! 


क्वचिदुलुखलेञच्युत: 
जनन्यैव निगडितः 
मणिग्रीवकुबरौ पुनाति लोकविस्मितम्‌ !! 


सद्भचारिणां हिताय 
चौरयोजनाँ विधाय 
निभतनिभतमेव माधवोऽटतीह्‌ सन्ततम्‌ !! 


वेणुमोष्ठपुटोकृत्य 

झवनमण्डल विजित्य 

साम्प्रतं जगद्धिताय हरिर्याति सदुगतम्‌ 
नन्दनन्दनेन गोकुलं * निकेतनीकृतम्‌ !! 


DE 
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कजरी ( मुञ्च कोपने || ) 


ja कोपने ! मृषेव कृतं मानं रे! 
सुख ga कोपने ! व्यलीकमानं TI! 


सेघमालिकाऽभ्युपेति 
श्रावणे न को विभेति 


° ७ 
हन्त ! पापिना पिकेन हूर ज्ञान र I! 


दूरदेशतोऽनुधाव्य 
कान्त आगतोऽनुभाव्य 


साम्प्रतं न युज्यतेऽपरं प्रमाणं रे! 


द्वारदेहलीसुपेत्य 


i] 


प्रीतिनि्रं समेत्य 


त्वासुदीक्षते नताननो विमानं २१ ,!! 


PM 
१. द्रष्टव्यममरकशतके पद्यमिदम्‌: 

लिखन्नास्ते भूमि बहिखनत; प्राणदयितो 

निराहाराः सख्यः सततरुदितोच्छूननयताः | 

परित्यक्त सबै हसितपठितं पञ्जरशुकै- 

स्तवावस्था चेयं faga कठिने | मानमधुना ॥ 
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मा विलम्वमयि कृथाः 


मा प्रतीपमेव गाः 
यच्छ सत्वरं प्रियाय रहः पानं रे !! 


कि वृथेव रोदनेन 
कि मृधेव कोपनेन 


प्राघृणाय दीयते कथं न दानं रे !! 


कान्तदुगंति विभाव्य 


याति कोतुकं न काऽद्य 
चिन्त्यते कथं न सौहृदं विधानं रे! 
मुळूच कोपने ! मृषेव कृतं मान रे !! 
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हृदयमपि ATU तव नहि जाने |! 


हृदयमपि निघृण ! तव नहि जाने !! 


इन्दीवरमपि मधुक्ररमलिनम्‌ 
दश्यत इह विधुरं ह्लदपुलिनम्‌ 


नयनमपि निर्दय ! तव नहि जाने !! 


मदयति नो पिकपञ्चमगीतम्‌ 


नो बध्नाति मनस्सदधीतम्‌ 


श्रवणर्माप निष्ठुर ! तव नहि जाने !! 


चहति न परिमलमद्य समरः 
मल्लीतररपि भवति करीरः 


दयित ! तव नासामपि नहि जाने !! 


सुखयति नो गृहशुकसंस्पशः 


न च रमयति नवतल्पविमर्शः 


करभमपि निर्मम ! तव नहि जाने !! 
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प्रोषितदयिते . स्नेह उदार: 
ध्वंसी भवति न कि सुखसारः ' 
सुकृतमपि सहचर ! तव नहि जाने !! 
त्वयि ननु वृत्तमनोरथकामाम्‌ 
तपति बलीयः पञ्चशरो माम्‌* 
्रणतिमपि मधुकर ! तव नहि जाने 


हृदयमपि निघु'ण ! तव नहि जाने !! 


. १. स्नेहानाहुः किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वभोगा- 
दिष्टे वस्तुन्युपचितरसा: प्रेमराशीभवन्ति |! 


२. तव न जाने हृदयं मम पुनः कामो दिवापि रात्रावपि | 
निघु ण | तपति बलीयस्त्व्ि वृत्तमनोरथाया अङ्गानि ॥ 
( शकुन्तलामदनलेखः ) 
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केन हन्त भाषितम्‌ ? 
गृहे-गृहे साधवो न वने-वने चन्दनम्‌ 


गजे-गजे मौक्तिकं न केन हन्त भाषितम्‌ l! 


आरमनस्तनूजा शुभा पार्वंतीव पूता 


मेनकाघुताचीसमा स्नेहसिन्धुभूता 


कस्य पुत्रको न हरिर्वाटिका न नन्दनम्‌ 


गजे-गजे मौक्तिकं न केन हन्त भाषितम्‌ !! 


द्रौपदीव का न पाण्डवाभिभूतिकारणम्‌ 


रेणुकेव का न कल्पते दुरन्तमारणम्‌ 


giga का न नतंयत्यहो किरीटिनम्‌ 


› गजे-गजे मौक्तिकं न केन हन्त भाषितम्‌! 


बल्लकीस्वरैरवाप को गजो न बन्धनम्‌ 


वृष्णयाऽतिसन्धितो न को रुरुम तोर्भचरम्‌ 


क: कपोतको बबन्ध तण्डुलेन जीवनम्‌ 


गजे-गजे मौक्तिकं न केन हन्त भाषितम्‌ !! 
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पीडयन्ति के न शक्तिमिनिजं सहोदरम्‌ 
विद्ययेव के न योधयन्ति रे परस्परम्‌ 


दृश्यते धरातले मदाय कस्य नो धनम्‌ 
गजे-गजे मोक्तिक न केन हन्त भाषितम्‌ !! 


साम्प्रतं मृषेव भाति पूव॑जाभ्युदोरितम्‌ 
) agga तदेव साधु सुन्दरं नु यत्कृतम्‌ 


यत्स्थिरं तदस्थिरं यदुज्ज्वलं तदञ्जनम्‌ 
गजे-गजे मोक्तिकं न केन हन्त भाषितम्‌ !! 


~ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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गङ्ग | तव नीरगाहनम्‌! || 


दुरितानि विधुतानि कुरुते शुभानि साधु विदधाति रे 
गङ्गे ! तव नीरगाहनं वितनुते विब्रुधलोकमनुयाति रे |! 


कमलारमणचारुचरणाब्जजनिते ! त्रिपथगे !! त्वया 
गङ्गे ! बिहितं न कस्य पापहरणं मनुजदेवदनुजस्य रे |! 
धवलाम्बुलसितानि पुलिनानि सिकताविकसितानि रे 


गङ्गे ! बकहंससारसप्रचुरितानि नयनानि जडयन्ति रे !! 


तव नीरमुकुरे विलसितं निशीथिनीशमवलोकय रे 
गङ्गे ! प्रतिभाति मानसाम्बुनिवहे तरति कोऽपिवरटो यथा !! 


सुरलोकमुपगन्तुमथवा बिराञ्चना विरचितानि रे 
TH ! प्रतिभान्ति रोहणाध्वफलकानि पवनेस्तरलिलानि रे!! 


श्रुतिसौख्यमुपंयाति बधिरोऽत्धकोऽपि दृष्टिरचनामहो 
गङ्गे! गलितोऽपि कुष्टरोगदहनेन सुषमां वितनुते नरः !! 


भुवि येऽपि पतिताइशब्रलिताः कलङ्भूपापलसिताश्च रे 
गङ्गे! तव दशनेन तेऽपि सुगति समधिकां नु कलयन्ति रे! 
EAE 


MO SD, EE स्स्स 


१, लोकभापायां गीतमिदं 'सोहर? इत्युच्यते, सङ्गलावसरेषु च प्रायेण साभि- 
निवेशं गीयते । 
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नन्दनाये न जीवनं जातम्‌ !! 


नन्दनाये न जीवनं जातम्‌ 
वन्दनाये न जीवन जातम्‌ !! 


ait प्राप्य चापि निवंणंस्‌ 
तूलिकाये न जीवनं जातम्‌ !! 


प्रत्यहं सत्कृतं न्‌ वात्याभिः 
| कल्पनाये न जीवनं जातम्‌ !! 


मन्दिरे राक्षसी समाविष्टा 
अर्चनाये न जीवनं जातम्‌ !! 


प्रीतिमालोक्य हन्त ! वेश्यायाः 
पिद्धलाये न जीवनं जातम्‌ !! 


दरषमनुभूय मुक्षदेवानां 
भावनाये न जीवनं जातम्‌ !! 


चष्टशोर्ये परातिसन्धाने 
सान्त्वनाये न जीवनं जातम्‌ !! 


aiai वोक्ष्य भागधेंयानां 
एषणाये न जीवनं जातम्‌ !! 


NN IN el 


घास्त्रधुटी 
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गलज्जलिका' (वाचिकं ददे कस्मै !! ) 


श्रुणोति कोऽपि न मे वाचिकं ददे pen ? 
वृणोति कोऽपि न मे वाचिकं ददे कस्मे ? 


व्यथाकथेयमहो मामको पुरावृत्ता 
अनिव्येथे हि भवे वाचिकं दधे कस्मे? 


विनभम्रसोम्यघने्भा न कि ममापकृतम्‌ 
कदथितेऽत्र मरो वाचिकं सुवे स्मे? 


e 


बिरोपितोईपि न शां याति हा ब्रणो भोमः 
अवैद्यके हि पुरे वाचिकं स्तुवे कस्मे ? 


अये ममाम्रतरो दृश्यते तु निम्बफलम्‌ 
स्वभाग्यचक्रमिदं वाचिकं लभे कस्मे? 


उदृ'भाषायां यदेव गीतं गजल' पदेन व्यवहियते तदेव मया संस्कृतभाषाया 

गलउजलिकेति समुच्यते । अस्मिन्‌ गोते प्रायेण ममंस्पृशो भावा नवनवो- 
~ » > छ क्रियन्ते || 

स्प्रे क्षणार्थचछलादिसंवलिता मध्यस्थी : 

काऽपि प्रियजनप्रवञ्चनोत्या पीडा निसगंजयोगक्ष मविनाशिनी नियतिनटीली 

aq वाऽस्मिन गीते लक्ष्यं भवति यच्छावं AA पाठ पाठ साधारणीकरण- 
ल ए frai 1: सन्दुषयन्ते । 

बलेन सहृदया निरगेलाश्रुपूरितनयना: eget ¥ 

अतएव “गलन्ति जलानि नयनाश्रूणि यस्याँ सा गलजजलिकेति, मया$भिनवं 


~ 


समुत्पेदयते । ज्ञात्वा विपश्चितः प्रमाणमिति दिक्‌ । | 
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अयाचित न विधात्रा समर्पितं कि किम्‌ 
अयाचकेडथि वाचिकं वृणे कस्मै? 


पिकोऽधुना स विलोनो5भिराजराजेन्द्र: 
अशारदोपवने\ वाचिकं सहे कस्मे? 


१, सशयोरभेदोऽत्र प्रदर्शित: । सारं agag जनितं सौख्प्रमुल्लासं ददाति इति 
सारदम्‌ । सारदमु .उपवनमिति सारदोपवनम्‌ तस्मिन्‌ । न तादृश इति 
असारदोपवने कस्मै वाचिकं सहे, यतो हि सुखोल्लासप्रदाता स पिकोऽधना 
विलीनः । 
पुनश्च, अविद्यमाना शारदा विद्याधिष्ठात्री सरस्वती यस्मिन्‌ तत्‌ भशारदमु 
उपवनम्‌ । तस्मिन्‌ अञ्चारदोपबने काव्यविलासविरहिते भूतले कस्मे 
वाचिक सहे ? यतो हि काव्यामृतवर्षी राजेनद्रोऽक्षौ सम्प्रति विलीन: 1 
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eat विना fey जीवनम्‌ !! 


जीवनं रे जीवनं त्वां विना किसु जीवनम्‌ 
अयि बिदलिते प्राणलतिके ! त्वां विना किसु जीवनम्‌ !! 


वहति शीतलमन्दवायुः भम्पते सहकारवल्ली 
कोकिलोऽपि विरोति मधुरं सौरभं वितनोति मल्ली 


उपवनं रे ह्यपवनं त्वां विना कि ह्यपवनस्‌!! 


नयनकज्जलजलवतीयं भाति पश्य कलिन्दकन्या 
नन्दनन्दनचरणपङ्कुजवहदमृतमाध्वीकधन्या 


मधुवनं रे मधुवनं त्वां विना किम्रु मधुवनम्‌ ! 


स्तम्भितेयं कण्ठसरणिः मौक्तिकाम्बुविमण्डिता दृक्‌ 
चञ्चलो चरणो तदपि कि स्थीयते विमनायितं धिक्‌ 


aad रे वन्दनं तवां विना fag वन्दनम्‌! 


व्योम्नि पुनरपि जलदरसना भाति शम्पाकिद्धिणीका 
ag घनागमसुन्दरीयं प्रकटयति मदनं ह्यभोका 


वर्षणं रे वर्षणं त्वां विता किम वर्षणम्‌ !! 
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सौख्यमभवद्‌ गगनकुसुमं यमनिशा मधुयामिनी रे 
प्रणयरचना वाणुराभन्‌ मकररथ्यावासिनी रे 


ade रे तर्पणं त्वां विना fag तर्पणम्‌ !! 


तव सुकोमलबाहुपरिधो बन्धनं यदहोऽनुभूतस्‌ 
अधरमदिरा या निपीता स्मरसुखं कलितं प्रभूतम्‌ 


बन्धनं रे बन्धनं त्वां विना किमु बच्धनम्‌!! 


मयि समपितनिखिलजीवितवेभवेऽनुभवामि नित्यम्‌ 
अन्तरा मां मुक्तिरपि ते सुखकरी न वदामि सत्यम्‌ 


वेभवं रे वेभवं तवां विना किसु वेभवम्‌ !! 
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जीवनं जीवितं रे !! 


मया जीवनं जीवितं जीवितं रे !! 
चरन्ते निक्रामं यदा मध्वविन्दम्‌ 
मयाऽऽकण्ठमास्वादितं स्वादितं रे !! 


प्रदत्तं कयाचिद्‌ यदा सानुरागम्‌ 
मया तत्समं स्वोकृतं स्वीकृतं रे !! 


अतीतं न दृष्टं भविष्यं न जुष्टम्‌ 


मया केवलं afia वर्तितं रे !! 


ange पीडां छलं aad वा 


मया हूद्गृहं पूरितं पूरितं र !! 


समुत्था यदोद्भ्रान्तकोलीनवात्या 
मया तत्कृतं नन्दितं नन्दितं रे !! 


पिशाचं समालोक्य देवस्य पीठे 
मथा मन्दिरं वर्जितं वजितं रे !! 


ुधाकुम्भमाशङक्म हालाहलान्तस्‌ 
मया मार्दवं थूत्कृतं Gat रे !! 
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न कस्यापि शत्रुं कस्यापि मित्र 
मया बन्धनं मोचितं मोचितं रे!! 
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| 
amga चेतो हृषीकानुबन्धे 
मया चिन्मयं रञ्जितं रख्चित रे!! | 
न दुःखान्ततामेतु नाट्यं त्वदीयम्‌ 
मया व्योन्नि सम्भाषितं भाषितं रे ॥ 


fada राजेन्द्रमिश्रामिजात्यम्‌ 
मया गीतमाश्रावितं श्रावितं रे॥ 
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पिच्छिलः पन्थाः !! 


मधुरमधुरं गच्छ सुन्दरि ! पिच्छिलः पन्थाः !! 


घनपयोधरमारनमिता तव कटी विकटम्‌ i 
ननु तदधिकं चित्रमपरं वहति सलिलघटम्‌ | 
मुखरहंसकयुतचरणयो: का नु दीनकथा ? 

पिच्छिलः पन्थाः |! 


त्वयि समपितचित्तवृत्तिमुंषितहूदयो5यम्‌ 
पश्य ! पश्यति निर्भरं दयितः सट्टक्तोयस्‌ 


आननास्बुजमीलतं कथमिष्यते न वृथा! 
पिच्छिलः पन्थाः !! 


पतसि यदि तनुकं तरुणि ! निपतेद्धि सौजन्यम्‌ , 
मार्दवं स्द्यादहो जीयांच्च सोन्दयंस्‌ › . 
प्रकृतिभूता त्वं त्रिजगतां. शिर्वाशवत्वकथा* ! 

पिच्छिलः पन्था !! 


EAE : 
१. शिवः शबत्मा मुक्तो भवति यदि शक्तः प्रभवितुम्‌ इत्यादि सौन्दर्य ल्ह्या 
द्रण्टन्पम्‌ [| ` e. 
फा०--६ 
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कथमसि दिनेःदिने दीना !! 


तमीशकले ! कथमसि दिने-दिने दोना ? 


कस्तव तापो रे का तव पोडा 
कस्तव शापो रे मनसो ब्रीडा 
जाता येन त्व॑ सततं क्षीणा !! 


चन्द्रस्तव रमणो रजनी, दासी 
कुमुदं तव मित्रं ककुभः काशी 
म्लायसि तदपि त्वं परिभवपीना !! 


बव॒तवाह्लादो रे कव नु खलु शेत्यम्‌ 
क्र नु तव पाण्डुरता मधुरिमचेत्यस्‌ 
क्व नु खलु तनुशोभा मस्रणनवीना !! 


दूरे सितपक्षश्चिन्तय बाले 
मविता कि वृत्तं भाविनि काले 


नंक्ष्यात संज्ञाऽपि प्रत्नयुगीना !! 


सम्प्रति नो स्निह्यति समदचकोरः 
कोऽयं gifa: समयो घोरः 


दृष्टा पापकथा स्खलितखलीना !! ` :''' ' 
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कलितं शिवशोर्ष यत्सौभाग्यम्‌' 
विगतं तत्सवं श्रितदोर्भाग्यम्‌ 
बहुगुणशालिनि रे ! तमसि विलीना !! 


तप्तः प्रणयिजनो विशदालोके 


सम्प्रति बन्धुस्तव कः खलु शोके 
अनुभव gavi कलुषधुरीणा !! ` 


१. देवाधिदेवस्य शङ्करस्य अर्घेन्दुदोखरत्व भ्रसिद्धम्‌। 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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रूपाय तस्मे नमः |! 


रूपायं .. तस्मे : नमः !! 
यूपाय तस्मे नमः |! 


छलितो हि येन पुरूरवाः 
देवषिरपि विकलीकृतः 
प्राणेवियुक्तो. दशरथस्तस्मे नमस्तस्मै नमः !! 


क्वचिदाम्रपालीसं श्रितम्‌ 
क्वचिदपि कपालिखली कृतम्‌? 
उपभुज्यतेऽथ विगह्यंते तस्मे नमस्तस्मे नमः !! 


व्यपहाम मत्‌ हरीश्वरम्‌ 


पशुपालमेव हि' सस्वदे . 
ननु पिङ्गलातनुवासिनेः तस्मे नमस्तमे नमः !! 


यदमोघमोहविमोहितः 
संयोगितारतिकामुक: . . . 
शलभायतेस्म वृषानले तस्मे नमस्तस्मै नम: !! 


तथा समक्षं दहता मनोभवं पिनाकिना भग्नमनोरथा सती 

निनिन्द रूपं हृदयेन पार्वती प्रियेषु सोभाग्यफला हि चारुता !! 

यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता 

साप्यन्यमिच्छति जनं स जनोऽ्यसक्तः (इति भतृंहरिनिवंद:) 
दिल्लीइवरश्चाहमानसञ्जाट्‌ पृथ्वीराजः कान्यकुब्जाधिपतेजंयचन्द्रस्य कभ्यां 


_. संयोगितामपजहार तदभिसन्धिवशाच्च Tenaya मुहुम्मदगोरिणा 


विनाशमुपगमित इति ज्ञायते । 
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रत्नावलीत्वमुपागतम्‌ 
छलयतितरां दयितं स्वकम्‌ 
श्रीरामगाथामृतकृते तस्मे नमस्तस्मै नमः !! 


विद्यागजाननकल्पितम्‌ 
अभिराजभक्तमना रतम्‌ 


गतमेव सम्प्रति पण्यतां तस्मे नमस्तस्मे नमः !! 


रज्जावहिभ्रमसल्षिभम्‌ 
प्रतिपलमहो नश्यद्विभम्‌ 
परिणमति afa शुभाशुभं तस्मे नमस्तस्मे नमः !! 
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eS चु भणतु महिमानम्‌ !! 


E ` 
2 


1 


अभयं वितरसि करकमलाभ्याम्‌ 
नयनाभ्यां. वरदानम्‌ | 


बदन शशी दशौ Aldus: 
दिग्वलयं परिधानम्‌ !! 


क्रोधो$ग्नि: स्मितमपि नवकुसुमम्‌ 
करुणा खगकुलगानम्‌ ! 


पदजलसुदधिरासनं घरणी 
गगन नीलवितानम्‌ !! 


विन्ध्यगिरो मेहरशिखरे वा 
काञ्च्याँ वससि समानम्‌" !! 


त्वमसि जननि ! धनजनसुखदात्री 
नम्‌ I 


ee ती eee 


१. बिन्ध्यगिरो चण्डिकारूपेण मेहराचलशिखरे शारदारूपेण काञ्च्याञ्च त्रिपुर- 
सुन्दरीरूपेण मातुवंसतिरिति स्पष्टमेव । 
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विनतजनानां हरप्ति विपत्तिम्‌ 
दृप्तानामभिमानम्‌ |! 


यमपि निजीकुरुषः करुणामयि 
तं विदधासि वदान्यम्‌ !! 


तातविरहितं मामभिराजम्‌ 
पश्यसि किन्न शयानम्‌* !! 


श्रान्तोऽहं भवमुदुवञ्चनया 
त्वमसि जननि ! जलयानम्‌ !! 


जीवय पोषय हासय ada 
प्रेरय काव्यललामम्‌* !! 


१. विपत्तिमस्तमित्यथं: | 
२, सा विद्या परमा मुक्तेहँतुभूता सनातनीति दुर्गाससश्षत्याम्‌। 
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गीतशीर्षकम्‌ पृष्ठसंख्या गीतशीर्षकम्‌ पृष्ठसंख्या 
कवनक रणाय १८ दर्श दशै > २४ 
अये प्रभाता रजनी ३६ नन्दनायै न जीवनं जातम्‌ ७४ 
अलमलं कथनेन कामिनि ३५ निखिलं जगन्मदीयम्‌ २१ 
ईदुक्‌ पिनाकपाणि वन्दे २६ पश्यन्तु ते स्वयम्‌ 5 
कथं खलु धारये » २७ fifa: पन्थाः ८१ | 
कथमसि दिने-दिने दीना «८२ प्रीतिकरं जीवनं भवेत्‌ ३ 
किम्मया तवाहितं कृतम्‌ ४० माति ( स्कन्धहारीयम्‌ ) २८ | 
किमु करवाणि ६१ मदयत्यनिशं मृदुक हृदयम्‌ २३ | 
कि जलेन तपंणम्‌ ५४ मधुकरीयम्‌ ' ३४ 
केन हुन्त भाषितम्‌ ७१ माङ्भल्यमेव भूयात्‌ १ 
को नु भणतु महिमानम्‌ , ८६ mapaa चरणकमलक्कपवा २० 
क्व गता प्रिये त्वदीया प्रीतिः छ मानिति गणय न खलु मम दोषम्‌ १४ 
क्व नु ६० मुद्ध कोपने ६७ 
Te तव नोरगाहनम्‌ ७३ मुषितस्तथापि वरानने ४९ 
गौरवं तदेव १० यदवधि कलितमिदं तव रूपम्‌ २२९ 
नयन्त्रिय बसुन्धरा ३६ राधा वादयति मुरलीम्‌ ६५ 
. जीवनं जीवितं रे ७९ खूपाय तस्मे नमः, ay 
जीवनं वतंते न हन्तव्यम्‌ ४८ रोति कोकिला ६३ 
तमहं न कृतं मन्ये ५९ वन्दे सदा स्वदेशम्‌ १२ 
तव न जाने हृदयम्‌ ४२ वाचिकं ददे कस्मै ७५ 
 इवाभिरामं कवित्वीतम्‌ - ४ वितथमिदं जननं प्रतिभातम्‌ १६ 
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